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Nl |‏ ل وااتر غیت والترهيت اھ لاوقالا شاب ن ححر ) * 


E TEENIE 


E ۴‏ ااا اعا ان Pe‏ اوقات الك ر اهار دع | 
e 7 |‏ 1 1 
ا صلا اھ والافضل ا ذاڪر له 5 لعك | 


أ 


| ا ٢‏ ود د ال 


1 م صل ر رک ت ا جه وره ا تام ا 4¢ 
| 


مجه الثرمذي وقال صاحب العباب ويسن التسييح وال كر 
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رة زادة عل لغفرة وعن أن عماس زی K‏ عنھا عرزل 
یسر اله عليه وسل لادعا ذه الدعوات #إقيل له عند | 
1 ڪا كلة م قد ن ( الث مولاا) سیده ومتو لي مورا | 
را e‏ رہ e‏ ن ) باقامة اة والغلبه في تاشم 


قابات اا وا ماه مس مر عسه د وکان و رع لله ا ادا 


خم الس رارت NF‏ مارد لھ 7 اما 2 اتر و ي عن اللعان س 
E‏ ل الله عليه وس ا 
قا 


( 


بھا سو رت ولا شرا ار ف دار اڑٹ a‏ قیقر ا 


ماود ئي فضل 2 البآره 


ا ۴ ي ليله 4 ای ہن الات ف اف 
وقیل من قيام اللا ل ا قال الامام اللووي )× وګ وز ان راد 
الاصان اھ وق ی لکفتاه منک ل شیطان فلا شره لیلته ”لك | 

وقيلى معتاه سيه 8 ا و اا وقال ان خر عه فی اجه 


باب دک ا 


| 


ما زي ج من افر اة في اء ۽ الیل م د َ 
(i SRT EEE RRR SRR TARTAR RRS‏ 


۸ 


| وة ر ذكره المافظ المنذري ل واخرج الداري ‏ عن ن 


ن مس عو د3 مو توا *% من 1 بات 9 ن اول سو رةالبقرة 


وأيه لر ن ایك ابه الك وا مر اخر 
| سو زت ة البقرة م شريه ولا اهله ومد شطان ولاشیء, رهه 

ا مجنو ن الا أفاق دكره السيوطى في الاتقات) | 
)1 (ھ ار ح. م ) ړوی او داوود ان رحلا ڪان 


(ef (TP) 


ا ی و س س 
cm e >‏ - د س ل ا مسا کے 


رد الي صل ا E‏ فی ثرت داته فقال لعمس 
الشہطارن فقال له ال ني صلی الله عليه وسل لا تقل عمس 
ال يطان فاك اذا قات ذلك نماظم حتی مدل الببت | 
وقول بقوتي ولكن قل سم الله ار حن ارح فاك اذا | 
E‏ 9 الامام ا 
| اللووي ولا قال الشركون لاني صلى الله عليه وسار العبد | اا 


ا ولعسد راك س “رت E.‏ الور ولسمی سو رف ٠‏ 


_—— س 


اا اروز وسرو لاان اس وسور المادة وشي 
هي والاخلاص المقشة تين اي المبرأتين من النفاق ( قل باا | 
| الكافرون) الطاب جاءة من الكفار عم حصو صول عم اله 


E Ife 2 


ا او داد ۷ ع ن 


نی ت 


8 


i 


E cıa 7 پیر ر‎ IARI < CTSEChhERO 
yer ات نے‎ 


من YF ٤ TE‏ و ه من ان 8 بدخل 
إل عل مستقبل ف معی الال اا لاحل عل 2 شعی 
الاستقيال قاعدة اغلسه (ولا اتم عابدون مااعد) وهو | 


اله فیا ٤ sS‏ گر (ولا اا عاد ما عبد ع) اي من 
الاصنام في الال لان س الفاعل العامل الغيفة فه دلاله 
| على الال (ولا ات عابدون ما اعبد) وهو اله في الحال لاه 
في مقابلة ما قبله فا لمعى انه عليه الصلاة والسلام لا إعبد ٠ا‏ 
| إعبدون حالا ولا مستقبلا و#كذلك اذا خم الله مم بالوت 

عا eT‏ وھا ما اختاره او حیان ف ي دع ا ا 
مض ال ر کے فقوله ولا انا عابد ما عبدتم 

ا قو له اعیك Le‏ لون وقوه ولا ا م عابدورٹ 

ما اعد ا ا لقوله ولا انم عأبدون ما اعد a‏ وما ف | 
ا السو رة کار ی گعی الذي او صد ره أو اولان گعئی الذي 
والاخبرنان مصدر تان ا اقو ال وغل الأول اطا ۳ ي 
قوله ا اه ا ف ا ل لقو له ما لعبدون ناء عل ان ! 


الاتقع عل ل اولي العا امام ET‏ 


١ا‏ تو سسس وید افد امه سه 


TA CEYLAN 


ننن -— 


OTEK STTRET! CE CHES TOT LRM EE gy pe crt 
EET ہم موا ل ا‎ 


۱ 
2 
1 
١ 
ر‎ 


ا الناسب دصر ذلك O‏ ال 


| 
7 


پوه فلاتا 


e مصبدرتان لكان‎ A وار ال‎ ٠ dd 4 ي‎ e 


ما 


سدم 


ا رادل العنی نمنی ان کون صلل الله 


ا م وکونا E‏ 


۱ 


LL هاو‎ A= مفتو‎ | 


وعن ع اللي صي ا عله وسال % کک : 1 را تل اما 


م ام عى خاعم پا فاا راءة مر 


| قرا قل پاہا 


Ê EI TAKARA 


O TEE WET TTR 


a ES ارح‎ 


0 J) 


عله 9 ا 


CATFORD HE ME TERN CNTR LET FIO CTOTIN E TS 


هک والفتح 


دخاون في دين اله ) اي لاسلام.(۱ وا ل الفاعا 


E ع‎ 


| وقراس ی ان کون ۶ ی أف ل 2 کو فلس‎ ۴ ١ 


e e r o u ag hkl a arana r gary grape TL RA gr puana na a nv apa rarer * ry 


RATER SERA RL ADORNS 


ا 
a‏ 


۱ 

2 ل الاعتذار ولو قبل لنا بل ان الأول والتانة ٠‏ 
ى لا 
أ ازم وقوع ما عى اولي الا ل بناء على 7 ما فاده 


ل حال ي وقت ما 


o‏ ا 9 ن ن دں 


ان 
: ید 4 ا û‏ قفا سمه اسيا اھ ا س ا ۵ A.9‏ 1 
وفه وصلا وو و وك من العشرة ها٠‏ 


لکافرون ُ 
ا ا + » الاه مام ٠‏ 


النووي ٤‏ اذکار ۵ عن الي صن ااه عله وسل ا ۳ # ن 


لڪ افر ور کا ف E. e E‏ | 


) اي فتح »که ( ورایت ي الناس ٠‏ 


٠ لفاعل‎ 


ف ندخاون وهو کح e‏ لواو مثل توب واوات 


2 IKELITE RITTER RSERTUTIOTATT ELIE SULT TTT TITER ETTI SITTER aE LTT TETRIS ET 
کے‎ N Cian 


TEINS YET 


٠ 


1 
ود 


١ 
١ 


1 


زا 


س 
1 
1 


7 ) 
وافاس کی لاا ا ارا او جعوه جم e‏ 


| زد وازناد ا افاده السمين والفو ج المىاعة من الناس وال 


زمار اک اا شاا LTT E OE PRS LY TN LOTTE‏ ا س 


بالتحر راب حو جل وا جال ل ل عا ال اذا کار 


ت 
f‏ 
0 


م قاس 8 انا a‏ ك 4 ذلات 2 و | 


i 


دځاورل امات اا oT‏ بدخل ا TT‏ 1 


Cih ct 


۰ - ا 0 5 x‏ ۰ ح ۰ . 1 
ڈیا > ا س هھ افر ل اقطلار ا I‏ طالہان ) ا | 


. REFIT Saas: al El TE ETE 


) اه کان توا‎ aT محمد رات ( ي ملسا بالفناء عار‎ ٤ 


کا | | 1 عله ا اوک 1 2 € 4 
وتال صل الله عليه و زول هذه السورة کار مرن | 
قو له > سيجان ا و 4 E, a‏ عفر أ 9 ووس اله 4 وع ۳ ۱ 


ب 
| 


ن ا 4 ۹ 0 ê‏ # 4# 
اره قد قار لا له فر فر ف کے اا سا ماه 


ووی صن ازا عاہه e‏ عر 2 2 ٠ e‏ 


U 


وهر ان E‏ وسال سنه قال الكرا “و 2 e‏ 


وي 48 ۵ ررم فراش و را و ت ا ها ولا 
ر 5 1 ٠‏ 
2 و | da‏ ا اة e‏ ه ال ياء و سالا حه E‏ ی ٣‏ ا 


الل صا ف > صاو ات ازا 9 سس امه % اھ e‏ ز وي ی الا شان )€ 


اسيو طي اخرجم اتر مدي م حو اہ اس * | ل :|> 1 ار 


Ta OLR TE EE RT DENIER ER EEOC ETL MN DE VE OPTED LLL IFN PO SLES 1 IE IIT FO RF TI O n n q ern 1 |i er als YE [Lt En" egir 


(۱) کہ > يدج اء عبن کا قاو نھ أن فوجا متلا فچع 


Hap a1 I SAE BETE TERORIST ES E RT 3 EE‏ ا EEE‏ ا AS Ta TI O CONTE TTT OE DEE‏ ا 


ra Hh) PE PL A HÛR TF EF < a a ram 


۲ 


ا ال دات رلم ال راٺ ه وذڪر ا اق 
وره ة التوديع 8 فا من لاء ا و فاه ص اه غاسه 


| وسل اه واعل + أن هده السورة والق ا ران مرة 


8 وأما سورة الاخلاص والسو ران لھ a‏ ا N CN‏ 
ي 

| ارحب ) سألت المش ركون اللي ي صلی انەعليه‎ E 
|8 

د الوا ا ا الست اك ازل الله فن هو الله احد 


ا a‏ لهل س شي ء ء ولد الا سیموت ولاس : ٿيء عوٹٽ 
E ۳ TT‏ 
احد کا اله لس له شميه ولا عدیل ا ی 
هذا الد )4 اخرجه ا ا رمذي ان ا وقال 
i age aE‏ 
اني صلي الله عليه وسا a NE‏ 


ل ف التوراة فاخبر ا مناي ي ومن اي خاس هر امن ذھس ١‏ 


GET FIDL SOFTEE KET K KI EG . N FECT EK" apr PETITES TLE TFT ETE EYUP TTETIITTTTCATINELTTTTERIN 
ج ا ا ےت‎ 


هو ام من سحاس او من‌فضة وهل با کل او پشرب و ٠‏ 
ورت الد ا وام a‏ دورما فازل الله هده السورة وهی له 


اله عات دة الد ازير( اش هي ا 


. أ ۰ ب 
E Oa ore‏ 


1 


TELET RELY La tage Be sie ATR 2 


س 


3 


ر 


pn‏ ا 


۳ وله هو زد قام واب اهاد د O at‏ ا 
مدا وخار وھ| خير هو E at‏ ع ئ 
الذي وان عه هو ا وع ھا ا ا ۵ 
Crag e‏ 


حار هھ اله ر سد ذل مله :و دير ل e‏ ۾ حل ml.‏ را ا 
| 
| 


e GET A TTT iT gr re rT 


Se FO ELITE = 


رة و اممزة اصل كام زة في اح ا للعموم و ا 
ععنى واحد قال الحطان الواحد الأنغرد بالذات فلا إضاهيه | 
E a O‏ 
مبتدا وخبر قال البیضاوی ولعر شه لما اك اف 
2 سه و 2 فط ان ارار ا 1 صرف به 
ستحق للالوهية واخلا الجلة عر الماطف کا | 
لاون او عا iL‏ € ی مفعول اي القصرد 
في المحوم عل الدوام او انی لا جوف له فلوس جسم ولا | 
Ta e a‏ 


ن بلد) عدم انا لسه اد الود من حاس اسه و الله 


T2 EPO Ris 


2 


م : 
(1) اي ی اسىق حو از حعل امبر لشاف و حه عا 1ا سا وه A2‏ 


والکلام بعد على التوزم تکرن الله أحد مدا وخیرا وقیا خرا لیو راجع للاول 


و حر أو دل ن اله ۰ لاي 


VOICE AMIR OHEIEOIENTIPEYTTTEITTTFPPDEEYE r ن ن ی‎ RH ETPITETEL 


لاان اح E‏ اجب £9 o‏ 1 9 ارد 
رطاب | اا اعا وال هاو الله له a‏ 1 ا a‏ 


MIHINE: 


9 


۰ ناح ا ) ولو ولد ) ( لان کل موود ع چ 8 ۴ 


| تعالى لبس جسم ولا محدث ولا حلم فالحدوث منتف عله 
تعالی قال ابن عطاء ۵ یاد دلیل الفرداله و ولك دلیل | 
| اور ا e‏ 
من صاحبة او غيرها فله متعلق بكفواً وقدم عليه لاله حط | 
القصد بال م وهو ۳ ڪن عن خبرها رعانه 
E‏ فا ل الڪواء ي 2 هده السورة ع یکل 
Ea a‏ 
E E‏ 
عل انه ی بع لصير وقوه اح د 0 مشار ي شىء ما | 
والشر. دل على احتياج الكل البه دافا : 


عم واذا کان غنیا عن مالا ES‏ ا ول عد ل 
e‏ 


N‏ ق الشدسه و دواد د نی الحدوث و ا E‏ ول یکن 


0 رد بمضپم التعابل ي القرآن ا هذا بائ کااەلمل e‏ 3 
ل + 4 4 ا 4 کے 5 8 + a‏ 4 و 
قہ سار د شصہ و ر و جر انكام ا الى ل عن دلا 3مد شی دعاسل قم 


1 ڪڪنوا لهد الممادره ا لغ 


5 


SOT POY FALE TAREE SES TET E a E FTF + er 


xw, 


e |‏ رهي a‏ عنھ| قال قال زاسون الاه صل ال A‏ عا وسم 


| الس ری الاه عله ان الي صل اله عله قال ۷ رل ا 
صل الفجر في جماعة وجاس في راه فقراً ماه قل هو الله 
لحد غه فر الله الذلوب الى يانه و بل اله تمالی التي م بطلع ۾ 


ptr ira ti PRY Ons og rrr RR age Ray qane Tn tapan ary rarer TT gaara TTT aarti yyy Ey agay ar 
= pm arity Tryarr RN ea aap rrr gar aR AM e 


a 


سے سسس یی 


TRT FTAA SEL TT OTIS TLI TLTEEUSTETITE 


ادما فا ا î aor‏ 


| ا احد ئی ان ماله شىء او عاثل شتا و 8 ا ھال‎ a 


اد يااطلو ه حققه و هددالسورة تی غير هافقال ص الله 


عليه وسل ل والذی سى سده انما لتعدل ثلث القر ان + اه | 


(مارر ك ف فضلأ) 


وق الامام او ا اليكري ار لعن ا ف فضل ) 
العوذتون وقل هو اله احد وكذا الارميوى في فضل قل هو | 
الله اد فيا ذكره الأول ما اخرجه الطبراني في اص 

عن جر رر ری ی الله عنه ان رسول الله صلل اله عليه وسل ل د 
3 من قرا قل هو الله ال حال بدخل ر مث ۳ عن ٠‏ 


اهل ذلك ازل والبران د وما اخرحه 0 اللحار عن ان 


* من 8 ۴ وال اح درکل ملا کنو رمات أ 


اوجت الله له رصبو انه وەغفره وها اخر حه الذیلمى ج : 


اا ا وما رجه ان اللحار و 


۸ 


٦ 


aE TTL PTI OTTO 
ا‎ ea arn O 


MM 
o 


د r~‏ ج ا س 


ا ا 


سے 


کان 0 ع ا حتی ارجم € 8 اف اسن النحار ارضا 
اش ا سول ل صلل الاه عليه a‏ ل 
من صلل لعد المرب ركمتين تہل ان نطق مم ر احد شرا 
في الاو بالجد وقل اا الكافرون وني الثابة بالجد وقل هو 
لله احد خرج من دنوه کا رم الحية من سلا + وما 
دک اسای ما رواه ابر اهم ن خبر في فو ده و ارافی ع 
حذ شه ن ا ان رسو ل الله صل اله عله وسل قال ا من 


قرا فل هو الله احد الف عرة فقد اشترى غه من الله € | 


کے ا اس ا ہے ا نو ا TTT TE TITER TTT AUTO HLNA‏ ادد 


a ca EO a” 


وما رواه الط راي وانوي أن خضو ا صلی الله عله و 
| قال من قرا قل هو الله احد ماله رة في الصلاة او غبرها ٠‏ 

| كتب الله له راءة من الدار ‏ واخرج الطبراني في الاوسط ٠‏ 
من حديث عيذ الله بن الشخير ل من قرأ قل هر الله احدي | 


۱ 
س صر الذي وات ف شن ف ور ت وأ صبدذطه القر ا 
وحملته االاأكة رم القيامة بإڪفما حتى يزه الصراط 
ا اة 3€ ll‏ لا اسيو صي ف اا شان وغبره وال ن 

(1) آي جوابه (۲( کا فا ۴ ارتا دن الس و مل ضبی رکال للمکور ۰ 
من الاخذ والقراءة أو به مالي 


8= 


| 9 اء‎ n رح‎ E ا ل‎ i 8 فال قال ا ر سو لی الله ص‎ ١ 


1 


امان دحل a‏ 5 اي او اب a1‏ شا 0 احور 


| العبن ماشاء من اد وا 2 وعني عن اله وة ق در 


صا e‏ عشر ص ات فا هو الاه اخ :ا 


اسنده عن سيك بن المسلب ان اللي ص الله عله وسا قال 


من قرا قل هو الله خا رخات 


ومن 8 چ ف ره ي لھ وھ ا فراها 
1 ااال عر ت ی ل4 ا صو ر فقا ھر El J‏ ات رهی الله | 


عن وارضاه × ا و فقال رسول الله صل الله 


i TEL REA ORD Ta j gj: LS Lt TN aati Fk Ma a ROTTEN i AN 


) عایه وسلم او سم من ذلك( دم اله ارحمن ارجم )زات 
E. 1‏ السو رة ولق ا ا 2 ا س الو دی ي الني | 


صل الله عليه 2 و 9 او مشاطة وعقمد احدي عشر ٠‏ 


عد وپور مهفي ر E‏ فک 8 را اة احات عقدة 


(4) ڪذا انسح التي بدا فلينظر 


(۳( ف الکلاء | امار 9 الال فاعاہه آله بذالاك و یاه احفر ا ا 1 


ج ج ا ي ج ا رجت ا سی 


ا 


o 6 ) 


e 


کج ب 


(3 
8 


| 1 
ا می ی چو وویرد SEATE EER LITERATE: EIT TTD‏ ا a‏ ا ت 


وؤ د ا سی الڪلت ١ 8 E‏ ا 9غ کی a‏ ن عا ا 


ی 


| ( قل او ر اسسا الا“ ن( ياص وهو ا ەی مفعول 
اي ا E‏ عا ا ہس ن ضار 8 خان و ل و حش ! 


ETE RRS MOTT TIA 3 Zo ت‎ 


ل n‏ ر9( 8 وال ا ان ۳ بم قدر ان ل به ل 1 


mgr 


الايل عن E‏ قدر ان و FEF‏ از A‏ فە ( ف > 


ا ا 8 ا 


watrm. 


۶ خلق ) من‌حوان و 29 ہے ویرد ذلاک 


ETAIT E a Sal mit rer e HY Th Fay `2 yr PDTC LESTE EA, 2AN SL CE. RRC TITEL 


(ومن‌شرغاسق )ليل عم کک اوا وق ( اي دحل الا مه 


ا ا رر ا تات ) جم نغانه مثال 


ل د س 


ا رف قد ) عوده بالغ 2 ل عر فه : وعرف اآی 


اواج لاني لعھدل ف ف وسفان عاميا والافت ٠‏ 


لتخ ٥ن‏ عر رھ و مھ J‏ ومن شر خاس ادا حح ) اي ظېر 
| یاس وعمل عقتطباه قال لان aE Es‏ لاه 


لف الضررفيها انکر اید البعبض وع وات 


اما للعہد عن ماروي في التفسیر هو مادم من قصة ابيد واما . 


لمبالغة في الشر اه( يم اهارن الرح قل 5 الناس) | 


cu UES iE OT‏ عن وچو چ ر 


Ee أي وخم بالتاء لت وكيد البالغة كملامة لا لج بث على الار مجح خلا لا‎ )١( 


TEER ee ge e CT ATE TAET ea RT eT CFS Rae re ERR. pere, 


جا رد 


ا 


۹ 


aaa 


| ماک وخالتم خصوابا نکر وان ٥‏ کان ر کل عا 2 E‏ 


مم ومناسية الاستعادة من شر الو سوس ي صدور م حي ان 


قا ل اعود من شر اوو اال 0 ا عات ٿث امور | 


a ect n E DES Hy a i Aas LAT Kure 


| و اسای مادم ) ماک 0 اله 1 ا ( مدلان او صبفنان 


STEELS ت‎ 


| ا ال ا و اجسست., ر رالناس کک‎ e 


7ہ چ ہے کت چیہ د 


ا نو ور ری اا ان غ رن 2 ااار) 
۰ هو ما ی النفس الا شع فی ولا 2 والراد الشيطان 


ددلك ا E‏ مالا لسته لوسو سه ) ا ( اي 
ر اتير التا خر عن القا بكلا ذ كر الله تعالى بإ قال قتادة + 


E م الکاب بف ا‎ ٣ کر‎ 2 0 ١ 


FTE RE e e hia khe E RON ST HTL rG IY AAC 2| CDE E LE RLS 4 


اذا ت عن 2 E U‏ ( ر ا Li.‏ 1 
EN‏ لا جتنا اي استتارم عن المیورن ‏ 


( واللاس ( ا وسو ان ) ۹ E Al‏ ا ف 1 


2.د 


س 


I E N ORTE 


۳( اي الت والتاس الع 


ا و مص مھ سے کت e e e ge E e o ae rm a n TEE r‏ د مھ ف ر د و س س ر ا ی کے سے کد ہی سے می چ سو و جوف ہیی 


3 
۶ 
8 و E LT FF TST ITTY ITT TA NLT LE‏ کی ھک و ا ہت جا ای م هدم اللا نا ا ا م س 
paa laa Ear‏ اسر پس سا ہر یریو رو ر میچ شی چک کے ر اا کے س وی ہہ س ر ی ہے س م س 


أ 1 


ضكقرله تمالى شياطين الاس والمن او من الجنة يان له 


| 
و والناس TEE‏ ا واس برقال الال Ns‏ | 


| 
۰ 
بان الاس لا وسوسورنٹ E‏ ور اناس اما وسوس في | | 

سبد وز ۾ اجن وات ان الناس و يو و سول اتا حى E‏ 
ot |‏ ف الظاهر و سو سهم ای ا الاب و ا ف4 
بالطر اف ا ودی ا EE‏ واه عل ¥ ول اجام الصبغير € 


لني صل الله عليه وسل قال ل ع ازل على ا ف 
۴۳ ل اعود برب‌الفلی وقل اعود ل الاس )د وأخر ج الشيخان 

عن اأشة ان الي ص اله عله ر #% ڪا a ٠‏ 
هرا على فسه اأعوذتين وسنفث ٭ فقيل لازهر يكيف قث | 


ل فقال کان بنفث على بده م مسح بها وجپه چ واخرج | 


1 

ن روانه امد والتر مذي وا ساق ج ا 8 
1 

او اود والترمذى والنساف والبمق عن عد الله ن ات | 
1 ا الني ص الله عاہ4 وسل فال 4 3 اقرا قل هو الله اعد 

| وااأعو ذه ا حال اصح و حال 9 تكفىك من ڪل 


| ٿيء + و خر 2 عن عك الله ل ان ال 


TID TET TET FP ETTI TT INET TITTLE ITTTT 


veman n o‏ ت 


LA 
ر‎ 


س س ایس م 


یون انر الى سل لعل ر ال ۷ ما UL‏ | 
| سال ولا استعاد مستعیذعثاھا € می اوذ قال یالما ) 
| ااموذتان بکسرالواوتل‌اعوذ رب الفاق وقلاعوذرب‌الناس | 
| لا تھا عودا صاحبھا اي عصمتاه 3 وء س( فادة )م 
| قال الامام بن الت رجه الله تمالى انت الارواح الشيطا 
تمکن من فاما بالاذسان مام بدفپا دافع قوي من الڪ 
والاعاء والا مال والتضرع والمدة وقراءة الق رآ وهذا | 
کون قبل استحکاعپا e;‏ من وفقه الله تعال بادر عد 
اخ اة اسات ال ال عدو الاس اتال دسا غه وی و 
ن نشم لوا واذا اراد اله تمالی ااذ قضائه وقدره اغفل | 


ب العبد عن معرفتم ا ولصورها ورادا فلا يشمن ها ولا 
a 1‏ لبقةي لله 2 ڪان Ew‏ واذاوقم لاء 
اعمى البصر كرد الشيخ مرعي انبل في حقيق الظنون 
| « وي الال اث لاحافظ السيوطي » قال ابل السني ارق 
ر بالعوذتين وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني اذا كان 

عل لات الارار من الق حمل الشغاء باذن اا سە تما 
| فلاعن هذا انوع فزع الناس الى الطب الجسماني ويشيدالي 


ا سے ن سو 


و ا م ا ا ا ا وو س ھم م 


3 


O eni at terr: SEET ۲ axr . 2 2 OE O efrin gara N tarn FC TT ا‎ 
نا وس ست د س سو اسا ته به وک سر تا ج‎ 


+ 


هدا قو له صلل اله 2 ۽ ازل رحلا موقا ترا بها على 
جبل لرال )وقال الربيع الت الشافي SE‏ 
| ا ان رق ا الله أعالى و عا عرف من له نمال | 
| إوقال ن دطال) فى العرذتين سر ليس في غير ها من القر ان ٠‏ 
ا اشتمات عليه من حوا مم الدعاءالی ناکرا ا 


ا وا قار و و غار دلا و اکان ٣‏ 
الى ی أ عليه وسم 2€ ى ی ا اھ و ورد ف فضا ل 


اة ان e‏ لع تس ا مم اا ا ا | 
فو صر ع ما ڪر ف فا ل د | و قك 
وعو و e‏ م a‏ 


٠ 


ف فضاتل j‏ و سو رف سو رد ا ٥و‏ صو ع کذب عل الي | 
ص ال ع رسا لار رواته 3 له ا اسان حاله 
١‏ 
| 
| 


فی فض فضا لل الور اد سڪ ڪڪ ر د ا ا ت اط e‏ 


| ا اقل مر" ذکره واودعه في تضسیره من‎ e 

| المفترن کالواحدي وا ا ف ذلاث واعل اه جوز ا 
ن شال سړر رد المقرة وسورت 2 8 NS‏ البائ خلاف 

من قال انه سک ره ذلك واا يقال السورة الي بدکر ا 


TW‏ رد لمر 


1 )۲+( ونما اس 1 ڈر نٹ ه٣‏ ف دداوی الشرخ ا 


| 2 ene 

ات ال ا کڪ ف ا ال EE‏ 3 القه کنا . 
هان لث قال لھ ر اء اض ەرو أ مار o i‏ 
| شه اث شال سیت اة ا O‏ 


ayy 


سا ا وأاسقطتها و اعا ان و أ ا افضل الادکار 


٤ 
ل واخرج € ابن السني عن انس ان الني صل اله عليه وسل‎ 
ن القافلنن‎ e al قال من قرا ف و وة مسان‎ ! 


| ومن قرأ مال آي ةكت ن را مائتی اة 
حاجه اا ا ال2 ا وەن ا سما نه اا 4 


1 
قنطار 
۰ من الاجر # وفي روابة 3 من ارلمین ا بدل مسین € | 
ات | 


وي روابة #إ عشرن اة ٭ وفي روامة #إ من قرا عشر ابات د 


| 


| ' اک و الخافاین ڳږ وإستحت ه من اول | لا المر سط‎ ٠ 
| کلام ول‎ A NE لمضه ہعھں و وکذلك ت اذا وقف قف‎ | 
تقید في الاشداء ولا في ا‎ 
في وسط الكلام المرتبط بالكاو م2‎ e ا‎ 2 
1 واعي‎ yi . الفاعان فد الى ا عة‎ ll اول ا‎ ۰ 
| ¢ هذه الاداب اه ملخضاً من الاذكار للنووي وني الانقان‎ | 


ats TIC PP FEDL AEIITAGAT TROL kta E RITE Shad an 1 LF aarp i. Bl. E aah A EG E OGTR LLL agg e T EL E DT 1 ap. TEL Qh Sao ate o a 


٩ 
4 


| 
ا I TI‏ ااا رد 
۱ او د4 ه لوقو E‏ دلا ل على وحوب ذلك وورد 
عن ان تمر ما ندل عى ان مامه جاع م۸ن الصحاه ونقل عن | 


أف O‏ لار الموة ڈوف ع4 ال أل و وغيرها | 


د عه و متعم الو ق عل داف و لان اة ا دهز وهي | 
كالةطعة الواحدة فکه ران و لمصه قران وکله ام ا 
۱ ولعضه نام حسن اھ e‏ 7 فرع اا من الادکار 
القرانية انبعما بالاذكار النبودة اشارة الى أن ذلك هو الاس | 


| في الادب واسرح افادة وانجح في الطاب فال ( الب ) اي با | 
اه اوا ا EEN‏ 
افر والريا ( واريا (واتا اعم ) dL‏ اي اطاب | 
مففرتك( لالا اع ) اي من الدنوب التي صدرت جلا مي 
تقو هما ا6 4 صباحا ومساء فالا امات من جلي الشرك | 


)۱( لعل شد د الروابه لع ais‏ ژد مشر hd‏ اهر بقل وا محرد ا 
: العام ۇغره لمان ار اط لماي واد ۹ ار د al‏ ون کل ه ن کله و إعطه اما 
NES‏ في سام ًن ع الب یح کن ا ت اتاد راشم اأو قوف اپا ن ہم 


| وعدمه وقد ثبت عن بعش الصحابه ا ف ىمون مواضم ااوقف‎ e 


FR rra 


ا س 
: کک تدز کک ښک 


eT TELET DITI"‏ چات 


4 


ارم شېو اہ ۵ و وهر سه ونه ي اد ف 


2 والفرة 


)ا بالقوة RE‏ ٹ الملامة اررقای شرح امو اهت 1 


) وأعر 2 هم 3 جز ) ر ) شت ا اي العف و الصو E‏ 


1 عن ا ف و ېو ا سط عه E‏ 


رال کنل) اي الا 8 گن اأطاوتب شر عا وشو صرفة المنافف 


وهو نشا 0 Es‏ و وقد قاا لعصں 
EEL‏ بطو تو راا 
اليف فان ذلك شضي الى التلف اھ ولو يكن من فواد 
1 9 لانو e‏ وافاصة e‏ 2 ج لکن 


کون er a‏ ( لم 
a‏ 8 عباس صرفو عا 


ت نے 
gE KI KERO‏ و 


| فی اخدیث ام ا اوذ بك من الم والزن)‎ dl 
وو٥ شتحم لاء المبملة والزا ي کا صبطه القسطلاني كير‎ 
ازا یو ا‎ 
ر مم اتحاد المعن یکا ظن بل امم في اس بتوتع والمزن فیا وة فم‎ 
! وقیل 4 ا ۾ الزن انى دات دشان حت فضي به الى‎ 3 | 


Gere 


اسيا ي 
5 
Ê‏ 
a a e" ETE TT ETE TTT TES TIL LIT rara ea, aan raa‏ 
0 


3 خلا 0 ت 5 اا ا ودی فا E‏ وسین فا 1 وار 


۳ 8 آلا فقال 0 اڪ امي فقالت فا اقام a‏ فقا | ۰ 
وعرتی و جلا دلا حاورني فیات يل ES 2 ٤‏ لاا ا و 


ري ا 


| 


ف الندور اسا ا ت وان e‏ ا E‏ 


مس 


مس ا کاٹ کی من الحارة وهو لشم ر والكافر 


الصوري واأعنوي عر ع انه مشسں 3 والشيطان ( د ور ات 


a OTT TET 


ج 


من غابه دن ق هله وشده وذلك حات لا جد من عاي 


ادن و فا٤‏ و سما اطا dl‏ ال ن اا دخل 


إ0 دن قلا ال اذھ من اقل ما ل دعو د ل ازل ( 
EF‏ سر مصضاف ل فاعله e‏ 2 4 ا لدا 8 ار حال ا ق 


af a TTT CIT oT am TTT FE! 


agar aC Tua 2 BE rg Faas f ERIS 


a e E a n ف ر ي س ر‎ ۸ 


J?‏ او ف لفن والعاش وفال الطيي ای دز 3 ادان 
وغلب م عله بالتقاضي i‏ له فا شدي ا سه اھ وامعی 2 : 


بك من سالط على قال ذلك مإ ثلا ): صباحاً ومسداء لاق 


E 


تی و 


ای والدان کا او داود وار 4 e‏ (اللم أي 


EIT 
1 ہیدہ حار ولذا ال عل عام وسم کاد الفقر‎ 
| 
ع از ن کون ثرا غراً) ) قال الملامه اللي في شرح الغا الفقر‎ 
f 


۷ 


2 TT a TET ETT TT TTT Ka THIET TITY ا‎ 


فف ی ن مر ےت می سی ی ی ی ی یک د ی ر 


افا و ش وهو ی ا أ as‏ تَر ٩‏ صلل أ علہ4 وس 


| 
| ل م ار وا ی واا ی ال سک وه م 
| قول الشاعر 


e E ET 


لر 


فان زاد 2 عاد داك اغى 9 


: 
E :‏ وهر قةر ا ل ا A8‏ ص الله عله ٠‏ 


El vgs li 7 r En LF Pah To Ry 4 U r Ey rek 


) شان عل الاس ورن علد الاه e‏ الةءامة 3 


عن ما ري یله A‏ اه صیں ا عا وم قال 2# یه 
e‏ 


ag e. r gr n. ggg a mm rn r mh 


o avec HY BICI rut PA: 


el 


| 
[ ا عدابه ن اواع RE‏ ی قال افيا اسيو طي فی کتاب | 


۱ 


Fi TRT DON IESE EEREMORRHEP SBT! 


e o erg gg‏ ۰ ۰ ا وو سے سے میتی موہ ہ موی ۲ ١ہ‏ د مکککیسے دما ا د یھ تت کے الک د ت یں سرو مسر رو سو ےہ یو ایم جوم ہ پچھد 


KS 


: ج الام لو لدها وحلەں ٥ن‏ م سے ار ن السبيح 1 
(٤‏ 


1 الذورن ف ا ا اا دات القار رل الطب ارة‎ ٠ 
4 ۱ «+ * »م‎ + 1 e 4 8 ۱ 
3 ُن و إ‎ E الول و ااك دب واھىمه‎ a 
ا دات کک ر ق روص من راس ا 8 صم عله‎ 

1 
2 1 
E 


¬ 


د ہ2 


EE 3‏ ت ا ییا ی ق ی 


E E N RE E 


لے 


ا 
TIER ig er merr E‏ 


TEES 


ت 


ا e‏ ار ولو سه E‏ ا ا اھ ما ا | 
( لا اله الا انت) فلا پستعان الا بلك( ثلاث اا يدي | 
فال ف الماح عافاه ا عا عله الاسقام 9 الوب 3 


LTTE feme e" rr Fr! 


TO=EFEATIHTI TE |, 


وه ا Ea‏ ا قاله 


لازهري وعبر إعضمم إعبارة اخري فقال هو ماسوى المغاتل | 


! .. : د 


ETS 


ای ھر رة ری ال عله عرزن اللي صلی اله عاسه وسل قال 
| سن رای مبتل فقال امد له الذي افاي ما اتل به | 
وفضاي عى ڪئير من حل تفضيلا م بصبه ذلا البلا 4€ 
ا فرج ايض ر 
e EE |‏ اه صل الله ه عليه وسا قال من ری 
| صاحب بلاء فقال ا جد مه الذي عافاي عا اتلاك ه وفضلى 
عل ير من خلق ضلا الا عونی من ذلك البلا 
کات ماکان ما عاش قال العلاء انی ان قول هنذا الكر . 


١‏ سرا حيث يسمع تسه ولا لسمعه بلي للا فاه دلا 


)+( اا في ف 0 ا 2 سر ولاج مار ا وحة د ڪر Ê‏ دہ اع 


۹ 


8 


¥ CFE 


ای ا مت چاچ ا ا و ا 
n e e E EL gg r r rr gg RE rna nera aa WL‏ ي ت EA ARETE ET‏ 


١ 
اتا‎ a لا ان کو‎ 
| محف من ذلك مفسدة ذكر ذلك 5 لنووي في اذ کار‎ | 


tT Sac ELE ofr EAE EEE ETTI a ESTO ar r N Fe TEE CIEE TT BREAD gy > TE ITT ll ERE E hur TTT 


( ل عافی ف ی ي الام عاني ق لصری ) من ا E‏ | 
ا 
و ودا ھن د ست ر لاص اوك ایا م لشر ف کنا ا 


be 


| ات ا عدا اراس وا لقال ال 0 ن شال A‏ دطلق . فر او 


0 لسکا و صر قول اخثار بدن الالسان حسده اھ 


| وق ع غات من كلام المممباح ان لل ۱ شل السمم وار | 


وشو ادن والاعضاء ال ن ر سارل لسمم ا 1 3 


ا را لمم وا لاحارحة والظاهر ان المرأد به الاسیاع به | 
| وبالبصر الرؤة به فان الاشفاع بها هو المقصود e‏ 
| قال الز وک مي في فطة المجلان المع انضل فور 

لحنفيه وقيل بالنسوية ينها اھ (لا لا انت ثلاا) وا 
کان لا برك الدعاء دلت 


ا س 


e»‏ ل 

ق4 
۴ 

ك 


ج ان ا ي ص ل عله و ا 


لر 
| 


ا ٭ لکن > ال دی ف امن اصن ود اي ۽ الفلاح | ب 

ا 0 م عافي في بدني عل قله آم اني اعود اك 3 
ا من الكفر ا E‏ نخدا ا o‏ فابدة ودد | o‏ 
1 لمهم ل E‏ عقت الصار ات أذا راب 


٤ 


کک 4 


١‏ ا ,لصم 
الماعاقة اذا ورد | & مما عد د خصو صں طا ا | 


سن الزرادة عليه لما فيه من طم الو الولاء ) 
لاحال ان کون ل ولا RN TS‏ 
رد ان الماد قول العران انه لا واب عند الزبادة والنقعں ٠‏ 
وقال انه لا حل اعتقاده 5 قول بلا دلہل م ساق اعادیث 
JN‏ فال عل عدم اءتبار الز اد والتاقص اھ حسن ET‏ 


٠ 


û 


a a gaye 2 o aa 


: علا واب صو ص ا الا اع العكدد لا حصل ! 
a RTT‏ ا ت 
عحاوزة ذلك العدد 3 وقال € Ek‏ او الفضل ف 2 


صي 


: رمدي A‏ لطر لاه اي بالعك د ا رات ا عاہ۔a‏ 
فاذا زاد عله “ل e‏ ي ول الزادة د ا 


أ ا أب یك حصو له اھ وعکن ان شرق بالنه فان وي ع ا 


ا 0 A‏ ا لواردم ا اادج اضر و وذ 


بالغ العرا فقا من البدع الوه الربادد NS‏ ! 

a‏ 9 ) ج ا 
الحدودة شرعا و اعات الحارح A.E‏ فسا اوت و قل e‏ 1 
بالدواء ادا رد 44 ا ا ص ر9 بده أن الادکار | 


2 2 ر اله 2 


مر ی سس ع ال ی ڪڪ ر ٣ن‏ الس 4 لان ان e‏ 


اج مید س رھ ہے د ی e r r a r r e a i‏ فن س س ر س سدم سے 
نسپ سمو aaay a n‏ م س ا د یو تا ی پس ۰ 


fF EY: 


THEATER 2 


جار 
اک ا O a TTT ST ITTEETIEY Tg fan O prit e O a a IERLSECL STTe ETIDERETETETT‏ 


۳ 
r 


س او کی ای ات کو جو و ا ا تی دتم 


۰ 


| 
| 


یی 


arn r aa‏ س 


PNT 


ث 


TE 
a emeg ag a o rr oo o oa go e r 


$ 


سه ڪان ترت اراب عل عشرة فزند هو ماله فلا ثاب | 


وأو حه م فصا ا وهر ا اوا راد نحو اڭ فیدر 


ولف فال و اد e‏ عل | لشارع وهو کک فاده ۱ 


ا س حجر اميتي (الل ی ( الم انت رفي ) ) اي مالکی وسیدیي 
) ل N‏ اث خافتي واا عند ك) العبد طاق قل اخر والعبد | 


e‏ والاني كقوله ال ال۲ ا ا ف و قد مر 
ن حزم ران e)‏ ا a‏ او الاه فقول لضم اٹ 


ارا تقول واا امك غير سحي مع ما فيه من مخالفة الرواية 


ع جحد 


)1 3 عا ا ( قال ی الثقرإب اي ر عل ما عاهداك 
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5 لاء 4 ٭ وش روابة بط ب صر 9 سيء ) : ر ا ا سیم 


mE 


| املع من من طا ارجم ثلا ) ثل الامام اوري اء ات‎ ١ 


1 


Ts ll 1 


| 4« 4 3 
اظ اصتار ف اعود اعود الله او الشطان ارحب زاء 


2 س ا ج 


u انا رھو !ا الأول اھ تات وف 2 هر اض !ا‎ ll 


ارواتن و تار ف اول الوصا هو ازا اذى لا ال ۹ 


١ 


n rna e e mC 


| الاه اله 8 ا 3 اسن ه لا ( REE‏ دن 


أ ا 


التقالمن (اأؤمن )المصدق رسله خلق اعجزة م او واهب | 


oo ga a r N O a i ¬ a 


ma ime, "mE 


ن اله کذڙك TT‏ 


: SRSA E a ag o, EE SCF 


ل 


0 ای ا‎ Ur a LLI BTIELATTEDLD Fl 0 اچ‎ RTT FT کا مح اایشے ر و‎ athe NT aera د ی ی‎ TE TETER r 


لش کر 


o a aT Fay LIEYE TE LTT FEY TPIT 


سس 


ERE 


ا ا 


E 
. هف نین وکر کے‎ 


ر وما ورد في ذخلها 


E EN aN‏ ا ا 


اى الشهيد على عباده بحام (العز بز ) القوي اوالغالب الذي 


ra E AD TN. TTR BEET 


ل خاب ) للبار )ائ از من ابر عع الق اه حبر خاده 


ب 


nh 
li eer اس ا ای ا ی ت ی ا‎ 0 PT TTT TATE THOTT RY ES 


RR et IL EN E ae 


چ و ت یح ید س ج نے س ن ای کیت اا ت ت 0 


٠‏ عل e‏ من 3 کی ی اي اهبا ج لامور 
| حلقه وقيل الى لا نال (المشكير ١‏ اي المتعالي ا 0 
ا ll‏ ن کک ل ما او بحب ھا4 او ) س EET‏ ۹ ( 


cog GU ALOT TLL FETE LTTE HACE TiN 


زه تفه ( TONE‏ ( هو الله الق ) اى القدر 
E TE E e‏ 
| عن التفاوت ( الصور ) اى الموجد ا 
اراد فمانی اللا متغارة ا افاده البيضاوي اوی (لەالاسماءالمسنی) | 
E ae‏ 


| الاحسن ( سبح له ) ا يزه فاللام مزيدة (مان‌الى موات 
والار ی عا تايب للاڪثر ( وهو العز ز ) في م 


( الڪ E N‏ لعو د 
اه ن الط ن ارجم bi‏ م قر 1 ا ع س 


۰ ا ال ملأت دطردون ع ان الان اجن اي 


ا حتی لصبیم ا کر 8 حت مي | 
ا السو دى ۶ داعي الفلاح وف روا 3 ڈ وان مات | 
الاه عله أيه 


او جت اا ۹ اة ¢ وعن ان مسر 3 رهي 


E TEE‏ ت ت و کے 


TT arm 


1 ا اللي صلی ey a‏ خاغه سورة اقرا 
قال له ال u‏ الله ء ا | 
| جبریل عليه الالام ا زل ہا عل قال ضع بدك على راسك 
| اشفا 7 E‏ ا و السا م الوت ( سہحان | 
الله المظم ) اي البالغ اعى مانب المطمة قال الفخر | 
| ارازي )» اظ هو الكامل 8 وصفة والجليل الكامل صفة | 
| والببر الكامل ذانا اه ( ومحمده ثلاا) قال رسول الله | 
صلل الله عليه ا من قال e‏ وحمدە لاا | 
! نن اذا لرن والفاح + وني رواة ¥ می من | 
| الحنون ڳه هذا ماف الشارح وف شرح حزب البجر لامؤلف | 


Fort 
memat 


و قك و حل د حرط شہختا اد سان امحل سن 
el N OR NO OEE‏ 
وسم / قال إڪامتان خفشتان عل اللسان شانتا ال ف اران | 
/ ا ا ان سان الله وحمده سان اه لظ ٭ : 
| قال الامام بن النحاس اذا حذف المكرر من هاتين‌الكلمتين | 
: 1 

ی سبحان العم وحمده اھ وفال ص اله عله وس ل من 


8 


a س‎ 


ال سب الل ل وکاب له ف سک | ل lu‏ کے ¡ حط 


و تال وهو اني رجه ل ن لله | 
وګمده واس تغفر الله انه کان واا 4% ¢ قول سبەورٹڭ 
و لاخیر فہمن کانت ذاو فی E‏ ا أا صر 


ن سمع اه ¥+ قله أ أ3 ا 3 حر ر E‏ اي E‏ | 


) 1 ) دي ( ي صا حت (العزة ( اي الموة u ») NS‏ ار © اسسا ت 


تح ج والباء الموحدة غار ېمو ي الغني 8و ˆ دار لسا 
الفقير اغنيته تال في الصباح سبحان ذى المبروت واللكوت_ 


E 


وقال في زید جہروت بلا همز ابضا اي کر 3 وقال € عض | 


الفضلاء قال في الادي جروت باهمز وکاله لا فزق وهو | 


حسن لان زر دة e‏ ر ودر" زرادة NF‏ و وها اھ ۰ 


جص 


| ماھ ) eT‏ ام 2 9 الخاوف | 
Ul‏ كوت ( ا الاک ت اتام وال لصم اا ن الموحود 
(۱) اي اقا عل الميوو (۲) اي عون ۹ن هذا الد كر يسه اة حسته 


ڪل څک ڪر صب ار ۳ 


۷ 
enam 


ma¬ 


ا ی ی ی س ی ت ی 
e me see im aap‏ ۸ 


الدرك بالجس سى ما ا و e‏ 


| اا عنزلة الماك‎ RR 
ال ازجاح ألا انه ابلغ في اللغة »رن اللات لان الواو والتاء‎ | 
EE NS کار غبو‎ N 
ص اله عله 0 ا قال ف‎ E گے کا اله ال ووي‎ 
و وي سجوده ا سېحان ري ذی اللمبروت واالكوت‎ 
| وألكبرياء والمظمة € ( وتوکات‌عل الي ) ای فوضت ای‎ 
ا ي ( اني لا موت ) لاله احق ٻالتو کل عليه والثغة به‎ 


E e ET 
| ل اعم من باب ضرب اي رد رکف (عنا الاذی) ايا‎ 
تکرهه قاهرا اطا ز اك عل ڪل تيء قدو )اى‎ 
| ثلاث مات اي کرر قوله اصرف عا الاذی الك على کل‎ 

| و رات فیک Ty‏ 
رمه الله تعالی حصنت | ام رفع ا 


عن ہ2س من ن ا ولاه تاف من مشاعخنا | 
! اھ وقال ف شر حه ۰ التحر ا اا 2 ت | 


سس 


ق سم 


0 Kl 


my ne 


مز e‏ رة لد اللام ولعدها ياء ساكنة وحذفها 
قراءتان سبعیتان فالاولی مصدر آلف راعيا بزنة ارم قال | 
eh‏ 
الفته نة الةة إبلافا بالمد والثانية اما مصدرلا لف لايا | 
| ل اھر و د ازارات 
ر ا قال تال اي احييته و سكنت اله والحار متعلق 
) وله فلیعہدوا رب هذاالپبت اي تالف( ( قرإش ) وهم 
| ولد النضر بن كنانه فكل من واد النضر فهو قرثي دولٺ | 
| كثانة وقيل ۾ ولد فهر بن مالك بن النضر ب ن کاله فن باد ا 
فهر فاس #رشي فوقع الاتفاق عى ان ي ر ا و ع 
ان بني کنانة لوا قرشبین ووقع الحلاف في النضر ومالك 
واختلف ف اشتفاقه فقيل من‌التقرش وهو التحہ “0 امد | 
راقم وقیل من الفرش وزن الضرب وهو الكسب لام | 
) دار ر وقیل من : ا کاوافتشوز 
على ذوى اللات ليسدوا حلم وقيل منقول من لصغير 
| قرش اس دایة تا کل ولا تأكل وتعاوا ولا نعل واجعواعل | 
| صرفه هنا لاله ارید به المي ولو ارید به القبيلة لامتنع من | 


)1( عل هنا ر وسقظاً والاصل اي امعد وا رب هذا البيتالج لالغبم ا 


4 


r r r a 1 2‏ ر ن و ا و و ا ا ی ن ر وی س س ر سمو ی ی م و 


ee :‏ اش ۳ افر ا نان ر 
َ قرش فالاصح ر 9 جا E‏ 2 وقوله 


! 1 ( ندل ا قله ال العا و ع e‏ ف 
E‏ ا و 


في الأول مم الفاق ا لمصاحف على لبالا طا فهو ادل دليل | 
ان اا مشعول لار والرواة لا خرد اا اھ والالف ٠‏ 


| لعك اللام وھا سا قطه ف محف فصو رعا ف مه ll‏ | 


| قرش الم وقو له ( رحلة الشتاء) مفعول آي سيرم ي الشتاء ‏ 
الى امن ورحلة ( الصيف ) الى الشام يستعينون ن 
لجارة على الاقامة كه للدمة البيت الذي هو غرم (فليعبدو) 

الفاء زالدة (رب هذا ايت الذي اطعمم من جوع) عظم | 
اي من اجلهوکانبصیمم الموع لمدم ازرع yT‏ 
عظم فالتتکیر فیھا التعظ ےکا فی السمین لاہم خافوا جیش | 
| الفیل 7 ا ا خافین قال الا مام النووي في | 
اذکارہ قال او طاهر اردت سه راونت خاثقاً منه فدخات 
| لى الفزورني اسأه الدعاء فال لي ابتنداء من بل فة من | 


gege RT ETT PRETTY IF"SEPT‏ تبتبناسا 
نمسم تمض رتس و یک سے س 


ەنو شيا 


2n 
ا‎ 


Ne 


3 
ر SEA‏ ج Z2‏ 
1 ر 


n روا‎ 


3 واا و عد و و ا | LSTA SS a E a a‏ 
س دون وای س 


اراد ا فزع 8 E‏ و حش فلمرا E‏ ا 
أ فاا امان مکل سس ك فال فقرا نيا فا لر صن عار ۶ل ہی 
N‏ ان القزوني هو الاما السيد المليل او امسن 


الفقيه الشافى صباحب الكرامات ااظاهرة اه وف الحصن 


فن وان ا »ن عدو و رھ ا ل فراش 


: سے م rE‏ 
امن ا ل سق ۶ حر اسا و Ca‏ ا لاء اف ا امان 


من و حه السار و خو 4ه وي الو صب ل4 وةرا ل اأطمام 


Aa anak aka LITERS SES ISI TI 


لوف منه سورة فرش "لاا وعلى البطن اذا خيفت مرن | 
اا اواس ا ا 
٠‏ جوع ان بذکر ا وم ی صمد من غر شمه ولا | 
ىء کاله اماه وسين رة ° ا ہک فا طجمنا 


و ڪا و ت 2 اي جمانہم 1 امنا ر“ وف ١‏ 0 وم ا 


صله | اشا مز ا فام تھا ال ) و احا ا ك مر 


اشا ر عات ل e,‏ ( فال اد ميري ا ف 


۰ سبحا بات الا وحمدلة فقيل ج ٠‏ وأحدة والواو رالد وق 


۰ ملتان والواو اا اي ومد ا ج و وقال لطاي . 


| 
1 


اني وعو تات التي ض ا دوجس گی ںا ا ك 5 أ 


i 


۷۹ 
4 EEE 


ت ت ت ےا کے 
م 


atntarrerrt 


س 


ااا س 


۱ حول وفوش ( اشد ) أي اڏعن وا خی )ا 5 اه ( 0 ا 


5 A XESS NIU RELAIS EFER 


كمض 


E E TR E 


NEFES. TO RTO TTC a seran n 


| (واتوب الباك لاا ) اي وارجم الباك من كل مذموم قال | 
| الملامه المناوى. N‏ د من قرن الوه 


لا ا رلاه‌اذا اسنەغر ‏ ا وهو ھر عل الل ن‌فاستغفار ھ ا 


(4 الع‎ E و ب تاب للاستغفارو ر ی اوه ا‎ ٣ 


۰ اما أفْضا ل انسح والمايا bi‏ أ ١‏ فاا ا e‏ . 
! الوب الوسخ ‏ 2 ا الصا ون مله ایی الد ور اھ روی ' 
| الترمذي + و شار د أن رسو ل ال ص شرا e‏ ل ومن 
ا حاس ف خلس و € ق ده فقال ف ع من سا سس 
e‏ د للاح | لا عفر له ا اکان فا ّ و روانه | 
| لای داود بلفظ بإذلك کنارة ایکون فی الاس + دكره 
| ووي وف لوث ¥ ا ھن اسک ا ام خير وخ ده ٠‏ 
الڪامات كان طااً عليه 4 يمى غاا عليه #إالى بوم 
| امه ر 1 OT‏ لار . a‏ 4 ودڪڪر 
التو ي في کتانه ا NES‏ 


> “ERA IL REA DORN 


EOS 


ن ا ا ج کے ج کے ی س 
2 ۰ہ ار کی و و ا تھے بیس ھاو ھا یتک ےہ لوھ 35 اہ ےھ اھ ےھ ی کے ر ہش لے ہی حا ا ہے ۔ ا چ ار ج ان ہنا ات اب چا esa iiss in IEEE SESE‏ 8 


ام کو اسا :وو یی ری سے ہے ر د کو کی ھی ن کک کے کہ رہہ یھ ےکوی ی ا سد نس _ 


فائدة لتوسيم الرزق 


س 


سذة 3 فضا الاستتنار 


e 


اجامع الصنيں عن | 


سے a e‏ ید 


هو المي القیوم ) رفعها خبرلېتدا عذوف او بدلا من‌الضمير 


وہالنصت صرشه ا9 شهكر امدح ( وأنوب اله و ( و وک 2 


فن اني صلى الله عليه وسل اله قال + من استغفر انه ا 
oa‏ اي هرب من ` 
ش الكفار وفي روالة من N‏ 
e‏ من غشاء ونحوه وقد ا 
ورد في فطل الاستغفار احاديث ڪثرة مها ما اخرجه في | 
E‏ ي ان اني صلی اله عليه 
وسل قال ب الاستنقار في المحيفة بلالا ورا 4 واخرم | 
الد ان الي صلی اا وسا قال الاستغفار ممحاة | 
| اذوب واخرج من اکم ٤‏ عدي ان اني صلل الله 
| عليه وسل قال ل ان للقاوب صد ی کصدی ادد وجلاؤها 


| کا في رسال في اله 


ب ا 


ک 2 یل اق افج e‏ و قت اة هاه عة ة سېحان 
اله امم سبال لله و ماده استعفر اله ووب اله اھ 


| ( استغفر الله المظم ) اي اطاب منه مغعرله ( الذي لا اله الا 


أ 9 کون کاذا ف وله رالوت الہ وال ا بااسکدب ان 1 ر اله ان سول ع ۰ 


7 PR gr mgr gg ATIF IPOTECTN 


IW 
STATES ELITES ENT TIT EEPGITOTTTTETITTTTEL TTT Hea 1 1 
E 


E me RALTIITRELITITENTETETIN 


اتنا ر » واخرح عن e <I‏ روا 2 الدرداء ان 


لني س ا عا4 وسم فال % ا تطعم ا E‏ من 


اھ 4 واخر ج البيهني e‏ ل به عن الراء 5 عازب ان 


آل N‏ ر قافملوا فاه ل س ي اء اله ولااحیا له A4‏ 


رسول الله صلی اله عليه وسل قال من احب ان آسره يفت 
قال إ طوبى لمن وجد في صصيفته نذا من الاستغفار € قال | 
ا لاان اا الى الو دك او ن الدرر ل ار 


) واخ رجاو اداود وان ماحه عن ان عاس ري الله عنھ| قال | 


دل قال رسول ا صل لله اه ر e‏ اا حعل 


اله لهء ن E e‏ کل ۾ فر e‏ من حاتت 
ګاست ‰ وروی او داود والترمذى عن رسو ل اه ص 


| اله عليه 4 ل 4 د ا ف :1 


صیں اه عا د « 3 n‏ من و حا د مته ا 


EOF 


i SEE E TETER rere aggre ara rrr raa ara Lda ALL rrr RAR RR Let RL att tk a. a mn ag e a e en r rte n rak 


اللي ا اه ا يو اه 2 من ال صح 2 | هة 
e |‏ الفكاة افر له الط م لمظے الذي لا اله الاهوا يي 


i E ad 8 فراشه‎ 


| عن انى ص ل لعي وسل ق 
ڪت لت عدد التحوم وان كانت عاد رمل مال فل 
٣‏ 


| والاستغغا ر واھلکنہم الاهوا 8 ہق حسبوا er‏ می و ال 


Yê |‏ لستعەر ول . د ان e‏ هو زوب 


سم 


القيوم واوب اله ات س أت عقر لله له ذو به ولو كانت 
وو دكره الامام النووي في اذکاره وذکر اپا 


| عدد ايام الدليا ‏ وقال الشرحي في كناب الفوائد والمتلات 
والعو ر وجد خط لع لاء ر ن فال کل و مسأو 2 رن 
عة استغفر ا المظم الذي لا اله الا هو الى القيروم لذي 
لا غوت ادا واتوب اليه لا ری فی تسه aT les‏ 
ادا جرب وروی الحافظ او موسی الى اي ڪر 
الصديق رضي أ عنه انه قال قال رسول اله صل عليه وس! ا 
| ا من قول ل لا اله لاام RE El‏ يطان | 
| قال اهاڪمم إالذلوب واهاڪولي ول لا !له الا اه ١‏ 


ف د ی ی ت ا j enoe‏ 


ل 
ا 


و و ا ت 


SITET IT TTT ETE TLI TT EY TTT TT TIO TTT TIT TTT ETE 


١ 


K CRISTILIC SRET ERT TETA TIT N 


أ 


i 


| ر ارزق قال الله نمال فقات ( استغفروا ر هکان | 


! ج رسل الا ا ا وشا وجل‎ ٠ 
وا تی مر اوا فلم زد عل‎ ll 
لامتنفار شرع فقالوا ما رأساك زوت عل الاستفغا ر قال لقد ا‎ | 


دک 5 ووا اله به تع متا (e‏ > | لی احل E‏ وۆت کل 


ا اي ااتحفق امبو | لأت (ونبیك ور ورسولت ال ي الاي دی | 


۵ 
ج ےے ڪت ت چ 


oa rs ا ی ا ا ا ا م انمت پا ر سے‎ rr ma 


سنس ] 


طاہث O‏ (وان استغفروا | 
ا له ) # وقال اا ۾ لبوي + ارٺ لکل مقال : 
صڪر ام و رک صو i‏ ا ار ٤‏ دو سیه E‏ ری 1 


لامضيق عایه سو صو ویصلی رک ر کمتین الاولی بام الفرآن وقوله | 
ا و اھ مفام القإب ا به والثاسة بام ارا وقولەتعالى ۰ 
وما من دابة في الارض الاعل اله رقا لبه م جل كر | 


إعد ذلك استخفر الله النفور ار حم بسند هذا ال کر لابمدل | 


E E 


کا 


e e 
| را حرم المد الرزق بالذدنب الدي يصيبه والاستنفار ماج‎ | 
٠ انوب وقد امت ذلك جاعة فظهر هم برك وحصل مر‎ 
| توسعة من الرزق اه ماخخصا ( الم صل عل سيدا مد عبدك)‎ 


1 ۴ 


فصل ألمبلاة ا صل له عله 


وسل 


| اله) وم مۇمنوا بي ا والمطلب وقيل كل مسل وقیل من | 
اسب ای النضر سک ا و 5ہ ل ااه وعش رنه وتیل 
الا شیا ء من السا أمان لابه ا ل ص الله i‏ کک 2م 1 


ا فقال دل ممن e: e) E‏ س | 


٠ 8 عن اي 0 رعي اک ع قال ال 8 ص‎ KF 
ریا اباکاهل من صلی عل کل ل ووم لاٹ ص ا‎ a 
| E عل اللہ ان عفر له دوه هھ اک‎ a ا 2 لی کان‎ ٤ 


و شل عن الات القطم بو ا الص ار عل الي ص ا عله 
1 
| واما مل E‏ فاد س بلازم عع الاانة عا A‏ 


٠ e (4 e ۶ لسروش د‎ ٠ 


خڅ 


ودلك الوم € دڪره ان انحاس في کتاه سان الضر | 


7 


4 


۳ 


: 
1 


وسل ومعناه کا قال , عب ان لعا ي ي و ل عا 


٣ 


rC COD 2 UFIEFEL MES IRF Maa CFDA i = DN ETA KUBO SEPE: A ACR kA 


3 TRT 2a ST Ra RT a aR aT emam 
E ڪڪ الي ان من ڏال ام 2 وسل‎ 
CTE a unk 


ا تحمل الله من‌الاجردمدد ذلك (وخط ) شت اغاء . 


E ۰‏ 
ا امل ای ا احصباه) ا 
: ت e‏ و 


Gi ‘ETI TIST UNITS r rw "13-1 


ا ي ھی ۰ 2 4ر 7 


0 ك ھا کاب الأرلة ` a‏ ا ياف ا ا u.‏ (وار 5 e u‏ العام ! 
١‏ 


Ears 2 ENT NEC LN ea am bA E e 


4 


ا AL‏ و ع TEY‏ ّ 2 ا 9 ل وعمان 


E hig ITF WC RE OSA REL r kS Du E IV DAE hi | a KY: FT Si TF 1. pr ا ت‎ 


وع ) 2 کک الام eT‏ الا لوال وام اتا لمان 


OT OTE TT OT E EET TOOT RRR ONLI T 


کڪ د ى ن ر س 


a TT Sara LIK o ok CAK TLR ak Bt A i RACO 


مم ا ( ای 0 حيار و 2 ہ2 مدال و رھ اه 


یی ل ت و سر قال ۽ خير القرون تر ٣‏ : 


E ان بار 1 اھ ۴ ر ااناس اھ ھل عر م‎ ۴ ٠ 
i الصحاه 9 د من البحثه فاو سا 4 2 ل ا ا دو‎ 
۳ 

4 ی 


او فو 2 قرا لیل ی اللا فو و فاه ا ا داه رر (i‏ رھهو 


لفات ی چچ ا ق ف 


ام 


او الطفيسل وان ا ن واه ص اله عا مہ سل کان ما 


ات ق ت 2ا20 


او سان سپا ولسحار' ا الان اوم n‏ التادەون 


f” 
a 
4 


+ 2 و ( » + 
و مک ef‏ 2 مهار او اا سنه ان اعتارت من س فا ٣‏ 


م دالت ةة مم ق اج 


وا ما الان ارم ھ ابع م التالان وم جو E‏ ا 


حا و د E‏ و وا ٺ دهڪر د از راي ي ا ُ 


Ta aa aa TT e hv r ry E TYR e ra aka ER OE EE raa TT aT ry aN rug gund r an raya ur 3 


ta RETR FHC e e 
3 


eî 1 BEBE o hise E hE ska LD I a ا‎ Lamî د د سے چم ۔۔ لا ہے‎ ١ یں اسیج یہ٥ کار‎ > 


کن جج :چ د چچ کے 


a= ap heer agay gam ef pr On ra 


فضل لا اله الا ال 


4 من ا 4 روا او دعل ود سکره 8 النذري رق حل 


۸ 


EET a a o EET mastar ree 
! و اقب وأحعل دات مسا ( اموم دن ) أ ی بوم ا ا‎ MN 
ee 

| ا e‏ ( سان es‏ أي اله وة والغلسة 


aT aa a LT SEA ^ TE PFT LE TMT EFET FAY a al A I TA za Sad OY FE IIRL 51 


| ) ` ع فون ( ا 2 الما حبة والشرىك ) و سالا مر کل 


4 FERFaFY AAFL L E o e Re TE E FLT) aa 


۰ 
المرسا اس ( ص اد ھ ft‏ 4 ا اء ) وا م a‏ رلا 1 
: 


ZIT EOE TE OIPTEEEEEES ا‎ 


لعا ( ت ا LT‏ اة فال احایی ر اخر 
دعو ا8 ,أن ای A‏ رل العاارل : 2 س 3 مالا ر#ي 


الاه عن ان لني یی الاه ء a‏ ا ال 3 د یء حب ای آله 


الا رار عن على رمي الله عنه قال من احب ان یتال بالكيال | 
1 ولقل ف اسه اي حال موم سار رات 


E ESATA er aran 


ره الامام الووي ( لا اله لا eT‏ الالف | 


E CL E 


٣ ی 0 ل‎ E ا ا س د وأحد‎ 2 e 


: الد رت ¢ ن اني ص اا 2ا ۋە فال لفن ن ع سول ۰ 


| اله ۰ الله ماه شس ت 1 اھ اله 2 القامة ووحپه کالقمر 


لبلةالبدر٤‏ ذككر ذلك اللافظ اليوعلي في البدور السافرة | 


e‏ دة چم اذا د راسا ذکرا ۳ ورد ا ف القران 


aaa arr r r naa ar ak array ra r yr my r arr E rha geen os HA r 
tq EG 1 PPT ETP IME TT OPTOTY a LL ZEEE IE ‘C1 


E 


ا 
¥ 


2 للجم و TLL ER TRILL A DTT EN EDITS‏ ا ی ی چ ET yS‏ 
می ا اما ی ر م کت ےکک نے و 


ت 1 8 


فاو ا ا والد صر a‏ لاک جر ھا و اله دو 


فاا 
ا دن 


سدس و لے دا ت نے 


TEAS METTLE ETE Tr * TT FOTITE Ta la r gg LT Li dT ZE A TTT TITTLE FTL TIT E ry E E TE MITIITT FA i Tra a: 


الفضل ال ج قال الاس : ڳو ا و ہی اله ۶ س > ل س د 


سے 


e‏ اك 8 قلت ل ال ا a‏ ا و ددلث ال 


س س 


DEESET INT ISERIES OES أ‎ 


الواردة في القران لا غبرذلك وكذلكالتسہ.حاتواتکبر ات 


EE 


سام مدان ا 
a 3‏ 


r 


ORS 
٣ 


والتحمد! ا انآ لحاس ف ن ام واخر جح الو 


وان ماه عن جا 


زشول ا ص اله ا و الد لر اله 


ا و ی ر سے سے نے 


ل عا اه ر عي ال4 عنھ| فال و 


پیج کے جمد 


لا الله جه قال ار دی حدیث حسول قله الاووی في 


| اذکاره وةل اإضا عن لعض الماماء انه تحب قول لا لالا 


. ger TAS o" = 
pore LHP. A ATTIOTTI 3 


الله لن الي بالوسوسة في الوعنوء والصلاة وشها ارت 


| 
الشيظان 5 مم اکر خس أي ا ولا اله الا الاه 


س 


LAE UTIL NY NT PEET FOS I FA TET ATTA ETR IT CTT TIT 


E E A 
الامة قول لا اله الا الله لال الاو واعروم بالداومة علا‎ 


وقالوا ان علاج فپ دنع سوسا اذفان E‏ ال 


GFE TTEK,T 


| 
اولککغامت وار ای الد نیا عن ی بن ولاب عن‌ان 


- اهن ري ر ار Il‏ عنھا ان رسو ١‏ اه 8 الله عابه وسا 


قال 3# د صو لسا اقوس او د برچ ا و ا 


س سجس و سے و 


aa a‏ اھ ہہ من سے ص لے سے ہر ےہ ھا عت سے د" 
چ ا i A DEGREE TE FIL a ECE LEE CORP a a‏ 


۹ ی سر ا ب ہے سے س س س و یں ےک کد ست نا ا نے agai arr er‏ 


aaa ERKA EEE 


فائدة لدف الوسواس 


Tarra TET TTI اا‎ EET TTT r ege NER! phe TTT EY e 


ie I SPE FS ILE TR TENDER A REET REPRE RETIN SELLER SRR ETERS LHASA ER 


E 


. + 
: ا لړ ٤‏ 


: وصراحت 


اأكرى ددد 


e 


0 جا له و و ا ا ال 0 ا n‏ اا 
ا الله کار 1 ل د5 j ٠‏ ا سر 2 س ‌ ت ا ع پا و ڪت ع ا 


اه و سا( 


ا 


e‏ 4 1 و ساره و لہ ا ا ا E‏ ي س ي 


ذال ۰ ا ا ی ۷ با وح 2 e e‏ ۱ 


سے 


ابر اف عن رن ن ا م دي ال عر فال ال ص الل عل 


: وسا إ مر قال لا اله الا الله علصا دحل النة قل وما 
E‏ 3 رھ أ قال کیجز د عن 8 ال # وي ی روا 3 ار 
ا ن ا ھی م الل سیم ليه چ ت ل اه ا ا E a E‏ 
صا ا ن 9 م ر أ ا ا الل فم ا | عن ن . 
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1 ولسعان اا کی اللاء اد اھا ھم( وواه لداعي عن ان عباس 
ري الله عنها ذكره في الجامع الكبير ونقله الشيخ ‏ 


الاجېوري ف 2 عقی نه وذ کر ارضا فی ان المرني 


[1 


او ٠‏ 2 ققد من لار ولو لو قافا ان ا ٿ لنحا من 


النار ولو کات فا رم مہا ۽ جرب فصع ا0 8 | 


SSI DET! TRE EONAR TLE ana ° TEX a ai FL Ta r FIT Fi rT 


!2 ا و ا و یکی دک کے غار ہا اچد 


(۱) قالوا | زه ا ود هن ا ا E‏ 1 


ea an a mya n r 


وجار وغبر ھا ا من ۵ ال لا ال ا لله ستعان : 


اا جت دب س ببس چچ ےب 
1 


م 


TT TTT al 


ا ا 


کے 


SER a a NET ET Teg Fea gg 


e a 


ا ا 


1 
8 
. 
1 
. 
. 
3 
1 
٣ 
0 
1 
1 
3 
۴ 
0 
0 
I: 
ا‎ 


متدها 


الشيخ بن عياد في المغاخر المليه في الا ر الشاذله از مسن 
قال اعد صلاة الصبح مائة عة استكني كل شر بلااله الا الله | 
ڪن حاف ف قاره من ال فلسقل صت للل 


ل اله ا الله الف س ۵ وقول ا ماله م اک 
غلبتي مع فلان فاتصرلي فاته ا عاد عد ذلك هلك وذکر | 


اوی انی الات اک 
وم یسر اله عایه سات ارز وڪذا من قاها عند منامه 


العدد ا امذكور انت روحه بحت العرش ' تندی من ذلك لمال 
حسمب قو اها ۋەن اها صك ذلك ع روه الال ا من 
اسقام الاجسام وەن اما كذلاك ع دخول ما سه ا من 
وها ا ڪن د او جود 


N es‏ ر وقلبسه 
ذلك وما 


2 


(4) ا عدم حرف روا د اء ال ولام الا او شس | 


CEE‏ لا فكل ذا لا جوز کا أفتى به جم كالشرج المدوي والشيخ سام 
البدري واذاً فلا لواب لفأعل ذلك اصلا سما أن اعتقد طالب ذلك فانه ير 


ٍ 


مسد دون م دد e‏ 
با لاا الالباب ( ( اشہد) اا ه 
د E‏ ا e‏ الله (YN‏ اج الطبراني عن 
2 ان عباس رضي اله عنھ) فال قال اسلا صل الله عله وسم 


3% والذى س سه لو o‏ الهو اث والارصان 9 م ۰ ! 
ہن وما هن وما ہن فو ضعت ي كفة اران ووصعت ا 
شهادة ان ان لا اله الا الله في الكفة الاخرى لرجحت بهن ٠‏ 
| ره في البدور السافرة وذكر ايتا فما عن الي لعل ٠‏ 


وان الي وان اني امم من روا مان ی ا اڭ ا 


رسو اه صل اه عله وسم 2 ن سیر له ا ا 2 
والارض فقال ء3 لا اله الا الله والله ابر وسبحارت الله 
ا و 3 اسنتعف الله و ول قوھ ا الله ا 


اشاش والباطن وہدہ ایر می وعیت وهو على کل : 


4 


قدبر من قانما عش زمیات 2 احرزمن الس وجنود: | 
| ولعطی ننطار مر ن الاجر ورف له درجة ف انهو e‏ 0 
ر ال مور المي فان مات من بومه طبع لطالع الشمداء)ء ولانلماء | 

E DE 
| بالل ایی اسنا ن البکريدکر فيه عن غم الداري رضى الله عه‎ 


ن نتا مسنم ر ندا نسر میت ای ا اننا ےت aa araya‏ 


ESE A SETAE gO GEL SUES ELSE ETRA ERENI GEA Lage RL RS ك چ‎ 


oy TT 


1 OT 


ان رسول الله صلی الله عا عليه وسل قال + من قال اشد ان لا | 


۰ 
ا 


! 


o 


ا ااه و ده لا شرىك له اله و اح 3 أ EE‏ 
ا صاحبة و ولا و یکن له س اد را ي 


ال له ارامیل الف الف حسنة ٭ رواه امد واط برای 


۳ e 
س سء ت وتا ووو کے‎ 


وعر * e‏ عنھ| فالا قال رسول 


الله صل ا عل یه وسل ٤إ‏ 4 من قال لا اله الا ایل و الله ر 
1 صدقه ره فقال لا اله ا اا واا اڪبر واذا قال لا اله 2 : 


أ 


| اه وحده شول الله لا اله الا اا وحدي واذاقال لا اله الا الل 
وحده لا شرك له قال الله لا اله الا انا وحدي لا شرك لي 
واذا قال لا اله الا الله له الماك وله الجد قال الاه لا اله اناي 
اماك ولي المح واذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا 

الاه قال الله لا اله الأ انا ولا حول ولا قوة آلا بي ٭ وكارن 


٠ 


الترمذي و سسس و عر اي شر ره رصي الله عه | 
) رسول اه صل ال4 ل وم من فال أ È1 dl‏ امه 
واله إكبر لاه لاله رحد لاشريك ل لاله لاا 


الله له الات ول امد لا اله لا الله e‏ وة لاله 


rg mgm ttn FTTH Tg ip OTF pag pO PITT egy ra RTT 1 
3 a i ¥ r 0 1 r 


| قول :ل من تاها ني مضه ثم مات م لطعمه النار + رواه 
| 
١‏ 


في وم وة 1 ف شېرم م مات في ذلك اليوم. او في لاتالليلة 

او في ذلك الشمر غفر له ذلبه € رواه الامام الجايل العمدي ٠‏ 
اللي اداي واي اننا" اى في المديك ٠‏ 
۰ قله اھ وقد ذڪر هذا اديت المائي الشاب ن حجر 
۰ وعن اه للثانې وقد غفرت له دوه وکا الخدشن في الترغبت | 
والترهيب للحافظ المنذري وي الاذكار للامام اللووي عن 
عر رض الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسل e‏ 
دخل السوق فقال لا اله الأ الله وحده لا شرىك له له املك | 
وله ا جد جي وعيت وهو جي لا عوت ده احير وهو عل 
کل شی قد ا اله لهالف الف حسنه وجي عله الف الف 
| سيثة ورفع له الف الف درجة في ا الماكڪم | 
) او عبد الله في طرق كثيرة وزاد فيه في لض طرقه وبي 
Nn‏ 
فابت فت ة ن مسل فقلت له ايتاك هده دنه باد يث 
| فڪان قټيبة ن مسل رکب في موكېه حت بأني السو | 
فبقو مام صرف اه وني المامم الصفير ءل ألا اعلمككلات ٠‏ 
اذا قن غفرالهلك وان كنت مغفورا لك فل لا اله الا الله | 


A4۵ 


اسا ا ی ا ا ااا ا ی م ا ی ی ی سے . 


المي لظم لا اله الا اله الم الكرم لاله الااله سيان | 
رب السموات السبع ورب المرش العطم المد لله رب 
المالين ‏ رواه الترمذي عن عى ورواه اللطيب بلفط اذا | 
| انت قلامرن وعليك مثل عدد الذر خطابا غفر الله لك ام | 
EE ET‏ 
RENE Ce Ny‏ 


۰ ۱ سس سسس رر وا ر سس 


وا جانا یار امیا ااا بین اہین این آم | 
زولا الالفاظ الثلانة وقصر الرالعة ومعناها استجب وعن | 
لني صلى اله عليه وسل ان ماز معناها افعل + وقيل ام 
r‏ مال وتز طا لم العاء كام الڪتاب سه ٠‏ 
من الفساد والظرو ر على ما فه واثى المصنف ا دکر ES‏ ا 
| اذا دعا احدک بدماء فلیختمه با مین فان امین في الدعاء 
| ا الطالع في الصيف 4 4€ E‏ ه الڪوائي في سيره 


CETETIITEETITTTNT 


TRT IIPIOTT TTY FTL DIN TF POO TOTO CLM 1 
Beer س ی ری ا ر‎ 


دا او داود ٣ن‏ ال بی الله عله 4 انه قال حر" ١‏ 
u n u‏ ا 1 


¢ 0 


rr xepar aa aaay gaara rr rrr py rge ar rT TY pg ae a akan aaay 


A1 


2 TRT TN eg TATTLE ETON TASTE ae TISTL ET IT 7 TILT TTA URTA RRL TEETH 2 


OTE TE‏ امین اځ د لاا 


| ( اصیجنا) رش فتح المسزة ف و اي دخلا ( في ا (ني ماك 


پکسز ا اأبملة به و م اأ هو لفة اأحكان المنوع | 


عل غر Aze uns‏ بان الا ۰“ اوتاه ھن ری مکان 


i wry 


aE TTT 


ا 


a |‏ 
۱ لاحل ٧و‏ شي المد ةه ا والمراد ا ا اي ا 


ورعاتكڭ و قت e‏ وشول ٤‏ ااه اسنا )0 ر ا 
اي ا ا ونام ا( ) فل طاب اي ادا تايرماك | 


EE FT 


وقت اا ۽ وشول و قت الما باح صر | عة الطلب وارضا | 
لستازم اة وا ا س 3 وی 4 ڳڍ رل ( حصر ا 
الاد ا la‏ ف اليل )اللوم الذي هو خو اموت | 
وما ققدم عایه ەن ا لام 5 تا وا لھ تھ ناوال 


۹ العامة و ع ا باسنا ا “< اکا ی الةظة 


SNE‏ ولعي فا بفعه قبل هجوم هازم الاذات 


0 هي کالعمث وما لمقه مر مشاهعدة الأهوال العظام 
| وهو غ عن ٠‏ مو لاه فم حارش ا ههه ذلک وك ال له 
١‏ 


ih E CITED FDA OCOD EY VeNF ¥ AA 


| امین‎ lh اذهبت في حياتك الطبيات ( با موللا‎ E 


شو ااا یی ایی ك aze Lt‏ 


eg TFT FOE E LT a RN a IT ATT O IDRIS a A AT KAL TPT OUTTA TIET ITT THIELE STS 


ae Tae 7 û OT TIL EPCOS MR 


امان امان ET‏ لمان NY‏ ال e‏ 


3 
ا 


٤ 8 


نھنت ا روک 


ا لے ا 0 فاع لے ای a‏ ف القراأمة ایا التفرف او ف ف ال 9 


COFFEE ELTA OMA 


a n 1 Taca rr | 


۰ امین ES‏ ار لسا الان 9 ق ا 1 ی ۰ اعي 


2 


TL gina 


الدو ب ( وأصلم ) مت ا د ( ا ll‏ ل ) اتال 
الوا وا واحتذاب النواهي وهر ا القاف CC‏ الياء وشو 


TT NS ا ا‎ 


ي لعرظمه الارار فال ف احختار ار سف المقرق قول ررب 


ت سے شت 
ووی کے یر ےہ د اھ وہ ما چ کے 


سا 1“ 1 1 
a‏ ۴ اله امظے 8 E‏ 0 س ais‏ واو 


v 


عن ادام 
| فاجاب پانه صل ١ e‏ ع دمض الناس الدعاء فقال له 
ل ا اقسے ےا ایا ر ا e‏ صا ل ال عل وسم بی ار مه 


فارت چچ 2 2 E‏ 4 ب ص الله 


1 


a2 


لا نه سيك e‏ و سم عل اله ليره لام 


وسل 
١‏ ا سوا ٤‏ در ده a‏ وار حرم 1 9 ال زو 


TS 
ا‎ O TE OPT IPEEPEOEFOTROTPRETTOTE OPEL POT PETES TORTIE ب‎ 
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